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स्वास्थ्य जनजागृति के लिए जल, के प्रकाशनों की सूची 


राशि 
क्र प्रकाशन का नाम सहयोग राशि क्र, प्रकाशन का नाम सहयोग राडि 
१. चित्रमय पोस्टर्स (१०”ह १७”) (पूरा सेट रु.१३) ०. स्‍लाईड शो जी] 
६ 5 ; 
० सलाईन मतलब नमकीन पानी (दो रंगी) जा *» खून की कमी (१८ स्लाईड्स) 
गोली जब देती है आराम १५० रू ० स्वास्थ्य सेवा - हमारा अधिकार (१८ स्लाईड्स) ३६० रु 
७ ) + + 
के न ज्यादा दाम कल हा 
आग ५. ज पोस्टर प्रदर्शने (१५ - १७ 2) 
गॉब में अपने लिए स्वास्थ्य सेवा १,७५० रु. 
हि जता से ० स्वास्थ्य सेवा, हमारा अधिकार (७ पोस्टर्स) ४२रू 
न अधिकार 2 ० रू में कैसी बे 
बी पक के ० अपने गाँव में स्वास्थ्य सेवा कैसी होनी चाहिए ? ड२रु 
० अपने स्वास्थ्य के लिए हम मिलकर यह करें १.५० रु. मर) 


० निजी डॉक्टरों से संवाद करें १.५० रु. 
(उपर लिखे सभी पोस्टर मराठी में भी उपलब्ध हैं) ६. घरेलू ढिंसा” के संबंधित जागृती के लिए पोर्स्टर्स 
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२. प्रशिक्षण पुस्तक » सहनशीलता का घूंघट हटाओ... ५्स 
० स्वास्थ्य साथी भाग श्व २ ७५ रु. « जुल्म सहकर चुप रहती हो क्‍यों? "सं 
(मराठी में भी उपलब्ध) ० मेरे माता, पिता... ५र 
० मत डरो, मत सहो, जुल्म इतना... ५्र 
3. पुस्तिकाएं 
* जन स्वास्थ्य घोषणा पत्र ७ रु. 
० धध्यप्रदेश में स्वास्थ्य का संकट 
* मध्यप्रदेश में कुपोषण का संकट ५ रु. 
० स्वास्थ्य के लिए विकल्प व संघर्ष १५ रु. 


सेहत के अन्य और कई प्रकाशन मराठी में उपलब्ध हैं। 


प्रकाशन सामग्री के लिए अपनी माँग सेहत पना कार्यालय में भेजें। चेक ड्राफ्ट अनुसंधान ट्रस्ट, मुंबई के नाम पर देय होगा। 


थोड़ा सा इस किताब के बारे में.... 


हम सब जानते हैं कि इक्कीसवीं सदी में कदम रखते हुए भी, आज हमारे देश के तमाम गांवों में बीमारियों के इलाज 
और रोकथाम की उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसी व्यवस्था होने के लिए आज कम से कम इतना ज़रूरी है कि हर एक गांव 
में, उसी गांव के किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य का प्रशिक्षण दिया जाए। ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांव में ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा 
लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सच तो यह है कि तमाम सादी बीमारियों की पहचान और इलाज करने के लिए डॉक्टर की जरूरत 
ही नहीं होती। इस बात की पूर्ति, इस अनुभव से भी होती है कि पिछले करीब पच्चीस वर्षो में जगह-जगह संस्थाओं ने गांव 
के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जानकारी देकर, गांव में ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने का काम किया है। सरकार ने भी ग्रामीण 
स्वास्थ्य रक्षक योजना चालू कौ, पर इसे लागू करने में तमाम कमियाँ रही और योजना सफल नहीं हो पाई। पर यह सिध्द हो 
चुका है कि कम पढ़े-लिखे गांव के कार्यकर्ता भी, अच्छे ढंग से स्वास्थ्य का काम कर सकते हैं। 


इस बारे में हमें जो एक कमी खटकी, वह है अनपढ़, या बहुत कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित 
किताबों की। दूर-दराज के, आदिवासी गांवो में, खासतौर पर महिलाओं को शिक्षा का अवसर नही मिल पाता। पर ऐसी 
ही महिलाएं, उत्साह के साथ स्वास्थ्य का काम करने के लिए आगे बढ़कर आती हैं। अच्छे ढंग से, चित्रों की सहायता से 
जानकारी दी जाए, तो ऐसे कार्यकर्ता या स्वास्थ्य साथी अच्छा काम कर सकती हैं, यह हमारा व अन्य लोगों का भी अनुभव 
है। ऐसे कम पढ़े-लिखे स्वास्थ्य कार्यकताओं के लिए ही यह किताब तैयार की गई है। इस किताब के सहारे प्रशिक्षण देने वाले 
लोगों के लिए हम अलग एक पुस्तिका भी तैयार कर रहे हैं। प्रस्तुत किताब में दी गई जानकारी के आधार पर प्रशिक्षण कैसे 
किया जाए, इस पुस्तिका में दिया जायगा। 


महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले में आदिवासियों का आंदोलन संगठित करने वाले कष्टकरी संघटना द्वारा समर्थित, स्वास्थ्य 
कार्यक्रम सन १९९५ से काम कर रहा है। इस से संबंधित स्वास्थ्य साथियों के प्रशिक्षण के लिए हमने इस सचित्र पुस्तक का 
पहला प्रारूप तयार किया। इन स्वास्थ्य साथी महिलाओं और संगठन के कार्यकर्ताओं के सुझाव लिए और इसमें सुधार किए। 
महाराष्ट्र के कोल्हापुर ज़िले के आजरा तालुका में, बांध द्वारा होने वाले विस्थापन के विरोध में आंदोलन चल रहा है। इस 
जन आंदोलन द्वारा समर्थित जन आरोग्य समिति-आजरा भी, महिला स्वास्थ्य साथियों के आधार पर स्वास्थ्य कार्यक्रम दिसम्बर 
१९९८ से चला रही है। इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के द्वारा में भी इस पुस्तक का इस्तेमाल किया गया और सुझाव 
लिए गए। 

इस पुस्तक को तैयार करते समय हमने तीन बातें विशेष रूप से ध्यान में रखीं। पहला कि स्वास्थ्य साथी को अपने 
रोज़ के काम में उपयोगी होने वाला ज्ञान ही रखा जाए और अनावश्यक जानकारी न दिया जाए। दूसरा यह कि जानकारी 
वैज्ञानिक रूप से दृढ़ हो, पर ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से और चित्रों के माध्यम से दी जाए। 

तीसरा कि स्वास्थ्य के लिए चलने वाला संघर्ष, सिर्फ रोग जंतुओं के खिलाफ संघर्ष नही है । सामान्य लोग अपने 
जीवन को सुधारने के लिए जो तमाम संघर्ष कर रहें है, स्वास्थ्य का संघर्ष उसका एक हिस्सा है । इस सोच को हमने वैज्ञानिक 
जानकारी के साथ जोड़ने की कोशिश की है । 


अलग अलग स्वास्थ्य कार्यक्रमों में, गांव के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम चालू रहता है । पर ऐसा 
होते हुए भी, ऐसे प्रशिक्षणों के तरीकों को व्यापक मान्यता नहीं मिलती और सामग्री सीमित रहती है। इस दिशा में एक कदम 
आगे रखने की हमने कोशिश की है। सर्वमान्य वैज्ञानिक जानकारी को आधार के रूप में लिया गया है । साथ ही, इस क्षेत्र 
में काम करने वाले, मिलते-जुलते विचारों वाले डॉक्टरों को इस किताब का मसविदा भेजा गया। दो बैठकों मे गहराई से चर्चा 
करके, सार और स्वरूप इन दोनों में काफी परिवर्तन और सुधार किए । इन चर्चाओं मे शामिल होने वाले डॉ. शाम अष्टेकर, 
डॉ. ध्रुव मांकड, डॉ. दीप्ती चिरमुले, डॉ. मीरा सदगोपाल, डॉ. मोहन देशपांडे, डॉ. शशिकांत अधिकारी, डॉ. ललिता डिसोझा, 
श्रीमती हेमा पिसाब्ठ, डॉ. जगन्नाथ दिक्षित, इन सब के सुझावों से हमें मदद मिली। हम इन सब के आभारी हैं । चित्रकार श्री 
चंद्रशेखर जोशी ने विशेष रुचि लेकर इस किताब के लिये चित्र बनाए, तमाम बदलाव और परिवर्तन लगन से किए, इनके 
प्रति हम दिल से आभारी हैं. । 


हमारे स्वास्थ्य साथी परियोजना के सहयोगी श्री अमूल्य निधि और श्री प्रशांत खुंटे ने शुरू से अंत तक की प्रक्रिया 
में तमाम तरह की मदद की और इनका योगदान उल्लेखनीय है । स्वास्थ्य आंदोलन के कार्यकर्ता, डहाणू के दिलीप रावते 
और आजरा के अशोक जाधव और उन क्षेत्रों के आन्दोलन के अन्य कार्यकर्ताओं के भी हम आभारी हैं। इन्होने अपने अपने 
इलाके में स्वास्थ्य कार्यक्रम के काम को सक्षम ढंग से संभाला जिससे हम इस पुस्तक के काम की ओर ध्यान दे सके। श्री 
आनंद पवार ने सभी चित्रों को रंगने और कम्प्यूटर पर पुस्तक का श्रारूप तैयार करने का काम बखूबी किया जिसके लिए हम 
आभारी हैं। हमारे दफ्तर के श्री किरण मांडेकर, श्री दत्तात्रय तरस और श्रीमती शारदा महल्ले ने धैर्य से तमाम टायपिंग और 
अन्य मदद की जिसके लिए हम उनके ऋणी है। सेहत के हमारे अन्य सहयोगियों ने भी समय समय पर पूरा सहयोग किया 
जिसके लिए हम आभारी हैं। 


इस दूसरे संस्करण में कुछ बदलाव आये हैं और चार पन्ने नये भी जोड़े गये हैं। इस प्रक्रिया में हमारे सहयोगी अमूल्य 
निधी और डॉ. समीर मोने ने मदद की। इस संस्करण के डी.टी.पी. का काम श्रीमती शारदा महल्ले और श्री दत्तात्रय तरस 
ने बखूबी निभाया। समय पर छपाई करके देने के लिए हम महाराष्ट्र मुद्रणालय के आभारी हैं । 


स्वास्थ और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखे गए तमाम गांवो के मेहनतकश, और इस स्थिति को बदलने की लड़ाई 
में शामिल होने वाले स्वास्थ्य साथियो को यह पुस्तक समर्पित है । 


हमें आशा है कि यह पुस्तक आप अपने गांव में, अपने तरह से इस्तेमाल करेंगे और इसमें क्या-क्या सुधार करने 
चाहिए, हमें बताएंगे। आपके तमाम प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है । द 


आपके, 


डॉ. अभय शुक्ला डॉ. अनंत फडके 


साथी केंद्र, सेहत 
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ज्यादा खर्च- इंजेक्शन, सल्ाईन, दवा इनकी भरमार । 


नली की मल मिशन कसकए। २.४ >>» रत 


कम खर्च में प्राथमिक उपचार 
€6७<€र ३3 ३०)3$स2793%»09)99399ऐ3 


। >+ बा 9999३>>933>7999929222799929 कक उक 


६८६६ ७<€र्‌ ७४ : 


/ >293:999%99>99299>>9>>>>999>992999 39205: 
 #सका हल - स्वास्थ्य साथी कार्यक्रम ॥ द 


४ 
ः 
अपनी भाषा में, अपनों नैसी बातचीत 


लोगों कै नज़दीक, उनके साथ काम दर ५) ५ 
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७०७०१७०>-:>2222> 


आज की स्वास्थ्य सैगा कैसी है? 


डे | 


। $६207- 


है...  % | % | आए जा हा ३0 0 0 49 0 आओ आओ 


क्र और नड़ी-बूटी बाली पारंपरिक दवाइयों जब. बेकार मानना 4 


कि इसका हल - स्वास्थ्य साथी कार्यक्रम ६ 


७ «-««ममममनन_-मम-म-ताननम "मन हनन _--- न -न-+-मम मनन «थम |) ७०... 


ह 


#ँ > 
कम 065-:22 


लोगों कौ जानकारी दैने पर ज़ौर 


/ >> प जननी मक कस. ० -नद मील 7»... मम मनी ला मनन लकी जन कलम जे 3 मा आ अल बनना क+++ मम सन ७4 मर ७-०७ +++++++++++ममममनन-ाणाू ४० 


न्ध्वि घरैलू और नड़ी-ब्ूटी बाली पारंपरिक दवाइयों का भी उपयोग 
425 कफ <८&<<<. ७ ३9०999993%90099399फ३ 


३३३०9 23997999:>3297992972997: 
स्वास्थ्य साथी के काम - $- 
में मदद हक 


श ७ ०७०३००7:399%92 


ः 


ट 


१०8 च्््‌ 
गंभीर बीमारी में अस्पलान जाने की सलाह उचित समय पर दैना के 
-<८€₹<८८-९८६९<€६<&७<<र ८ : 


स्वास्थ्य साथी के काम - 
बीमारी न ही, इसके ७ मार न ढी, इसके लिए प्रयास 


सी 

;। 

कक स्! 

.. स्वास्थ्य-शिक्षा आल  स्वोस्थथनशिक्षा सोरना है 
ग्ग्ग्ग्ग््ल्ल्् की 
बीमारी रोकने के उपायों के की कान के उपाय के लिए आगे बढ़कर कम करना आगे बढ़कर काम करना ३ 


स्वास्थ्य कै निए आंदौलन मैं पहनकदमी 
45 &७<६<€ ९ ३०9/)393293)))७१४७)३9३४$४०४४१%७३' 


(४ 
7७ 
( 
ह्‌ 
हि 
7 
दा 
हद 


१0 


29293 >22999929% 23999 >> >>>99 9992999 39205: (है; श् 


'उजछ ढम ब्रीमार क्यों पडले हैं? | क्‍ क्र ॥ 


ह। 


काम का बोझ 
श्र 


चोट लगना 


गंदा पानी ही उपलब्ध धिचपिच घर, सफाई की व्यवस्था नहीं 


6६ &€6€€ ११ पलक कील 


+ हक 5 के कक # कह >३99999:>2927999997299922: 


हम ब्रीमार क्यों पड़ते हैं? 


तनाव, चिंता 


जञराब जैसे व्यसन 


कद स्वास्थ्य सेना 


€&€₹४€-६८€६७६€६६०७<६€€ १२ 9०339 0ऐ3/ 


७४22299222992229999929997>9:>2>>>99999929299>9>3) 


मेहनलकऊ्ञों पर बीमारी का ज्यादा बौझ नयी आता है? ५१ 


काम का ज़्यादा रढ़ने की खराब. क्षमता से बाहर 
बोझ स्थिति की' स्वास्थ्य सेवा 


| 
| हि कि, सलशिकिसन..... 


हट >3999999%999239979399 


“4१ औरतों पर बीमारी का ज्यादा बौन क्यों आता कि 


है 8 ढाबी रहने की बजढ़ से औरतों 
कै स्वास्थ्य पर बुरा असर ढौता है 


तब्रियल पर ध्यान 


मानसिक तकलीफ 
हिला लीक. दिया जाता 


-€&€6€€-€#€९६ ६-९ ७४:९<€€ १८ ३9०33$39%% 


१५ 


9>2329999997299929भक 


8०7१७ 2:39 2 हक के के 9 ही 


« 


'&<€<दु<€€€रड<डइडअडशब।ेडइडडरडइडइडडडडइइइबकड दर एच दूछुदँ्द€८दा भा ८ ८ हूएइइइड 3 छः 


। अं 


जन्तु, बहुत छोटे जीन ढहोले हैं जी सादी आँख हक । नहीं दिखते। 
इन्हे देखने के लिए सुक्ष्मदर्शक यंत्र की ज़रूरत हौती' है। 


-€&€€€-&6€९६€<&७<€र 4६ ३239 33 


9>>32797992972999: 
39७9>399999997997237297 


्श् 
क्‍ जन्तु पलना - ? 


है % पलने के स्थान पर सूजन, लाली, दर्द होता है। 


६७६६९ १८ : 


शरीर मैं नन्तु पलने की कुछ आम जगदैं- 
आँखे, गला, चमड़ी, फैकड़े, आँलें इ. 
कक 9१2/39293-' न्‍ ५७ 

बल ८ () हे 


नन्‍्तु बाहर से शरीर मैं प्रजेश करते हैं। 


खाना - पीना (पौषण) अच्छा होने पर प्रतिकारशकिति अच्छी रहती है - 
हि आल आप गा आय नर्ल लो जसलनिए शरीर में थोड़े जन्तु जाने से तुरंत बीमारी नहीं ढौती। 


खाना - पीना (पौषण) अच्छा न ढौने पर प्रतिकारशक्ति कम हो जाती है - 


.. बिक थौड़े जन्तु जाने से भी बीमारी हो | ६ है कद 
€६०&<€€< २१ ३0203909393४)9+ (६5 


| ही अलरक नरम जागकात 97“7+%< 


है. शरीर के बारे में जानकारी 


वि मन मी के +ननमक>«ॉ» न न नन कब तन+ननन की >+.....>+०+०म++ ०. 


हमें अपने शरीर की जानकारी होनी चाहिए। 
&<६<€. २३ 920997093%9 


ही जय 
७०७३०३७७४०७-9299+3 5 क के हक 9 $ >>997999992999>>. 


जरीर के अन्दर क्‍या छिपा है? 


का 


| में क्या-क्या होता डै? 


छाती में क्या-क्या होता डै? 


पैट में क्या-क्या होता डै? 


3 को. रण. कर. रस जंक. अं आऋ आ >आंक 9 आओ आय आओ - _ -+++ या: आओ >> आओ आं जि आंत आओ आओ आएं 
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सिर, छात्मी, पैट मं अलग-अलग अंग होते हैं। 
आइये इन्हें जानें, समझ... न जी 
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सिर के अन्दर के अंग 


4<€“६€<€<€€€€७-<& | | 
€<<६€€<€<<€<<><<€<€<८े॑ूटड<<डर्टरडटटडइडएट<८टटरुूटडबड€<€ट<दड€ड दट€दट€ड<< 


सिर मैं दिमाग, आँख, कान, नाक, गला, मुंड आदि अंग ढोले हैं। 
है । 


<<< २५ 909999993%9999399%%/ ५ 775 


ते 
| 


छाती के अन्दर के के 


€€<८<६(<८<द<रदस्टबडथडडड<थडडररडए<ड<डड<डदढुरड<टदटर<&७८<रू€८६८६८<€८६<८ ८ €ुट€डऋड 3 


€<€<€<- 


अल 


छाती में फेफड़े, दिल, श्वासनत्नी , अन्लनली इ. अंग होले हैं। 


। 


| €<&€₹€<€-€&€«८€€६€< &७<<रूर २ 4 '३332293907399४9)' 


72:2992229%997>997299979>99>>3>>999999299>33. 
नये पैट कै अन्दर ह 
२ के अत 


पैट मैं आमाशय, गिगर, आनें, मूत्राशय, गुर्दे बजा अंग हौले हैं। 
औरतों मैं गर्भाशय पैट कै निचले हिस्से में होता है। 


२७ ३09)39$स73' 


>39>3>393999992929. 
999-993%999997223: ३9999 >. 


आक ७ 9४) 
4... सरकार कै बिभाग, शरीर की संस्थाएं 


के 
। शक ऋा तीर 


आन 
 . 


जैसी अलग- अलग कामों कै, लिए, सरकार के ,अनग- अलग विभाग होते हैं... 


मर नमनननिनोककलल कल कअी डक. (किक कक बल आला ५ “यु 


पुलिस विभाग_| स्वास्थ्य विभाग शिक्षा बिभाग 


चििःयः।त- क्ड सहद२_सस से >. 


नि... राणा 


«मम सा तामकाक+०० ९ ७०-.-२०मशाक कक." ““.3००७०४ ५ ५७७७७०००००००»»नक+ "+/3+0+90...3>430.+-+३५+०० ५०५०... हामम कक... रशातातानल 
. 
+ | दे 


<ददददडॉबटटद€र टू का सब दर लहरदसकाइ इक एकबबएरद€कछटबतथ सर हूह हटद है 


डे 


के 


वैसे ढी शरीर में अनग-अलग कामों कै लिए के जाके संस्थाएं होती 


७७. # छः ७ आओ #आ आए ७ # ७9७ ७. 
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्स्््् 


(के, अर हि 


३ 3 का कक के के कक 2 ई >999729:9227979999 द 


4 । 
५०५ दजाओं का काम ज़रीर की मदद करना ५ 


सादी बीमारी ही तौ शरीर खुद जंतुओं था बीमारी 
कै दुसरे कारणों से निपट लेता है। 


अं... . ७-७ ७09 ७ "वश" 


._..... 5 छ हा ं। |; न । अं आक ॥ग आंआ 2 >> आं # ंआआ आछ 


>>. 05 


शरीर की प्रत्रिकारशक्ति जब काब्रू न कर पा रढी ढो, 
तब दवाई लेने से बीमारी ठीक होने में मदद मिलती है/ 


पी फक भज ममलकल किट .20 ०० िऑर्नी 


दूसरों का सहारा और खुश मन 


शरीर की प्रतिकार शक्ति कौ मदद दैने के लिए, 
बिना दवा के उपाय भी महत्वपूर्ण होते हैं। 


. जनक ३१ विलिनक वकील ली... 


्् पे 
* ! 
च्छ 
ध ५ अं 
। 
व 


कर 


| जहां बीमारी हो, वहां 


'। बह काम करती डै। 


ज्रीर में फैनती है। 


>.399-729 9 9७9१४: 9 3>9992992927279999 
दवाओं का असर कैसे होता 


£ 
£ 
.>* 
$ 
: 
फ्ः 
व 


| से, खून में जाती | 


. “कक 


करीना | 


दवाई आमाशय और आंतौं। खून के साथ बढ़ पूरे 


32222 


हर 


३३>७7>:939799%%%9939% 23999992>229999992999>39. 


पहल]... दवाओं के अच्छे और बुरै असर 


बीमारी ठीक करने कै अलावा, दवाई के दूसरे भी असर ढोतले हैं। 
कुछ लौगीौं कौ खास दवाओं से तकलीफ भी हो सकती है। 


्ाः ३३७३३३99२99999222279929792999: 
5 दवाओं के रुपअलग-अलग; 

॥ | णैसा 

। 


पर असर दक 


नैसे गैहूँ से रोटी, बिस्किट, ब्रैड, हलवा बगैरह, अलग अलग 
दिखने बाली चीज़ें बनायी जाती हैं 


बैसे ही एक मूल दवाई से, कई बार गौली, कैप्सूल, पीने की दवा, 
इंजेक्शन - दवा के अलग अलग रुप तैयार किए जाते हैं। 


है... अलग रुप में, इस दवाई का असर एक जैसा ही होता है। 
क्योंकि सभी रुपौं मैं ढबाई बढ़ी न है। 


$<९&€€्‌ ३० 8 ५ 2४ ४५ १ । ७ ५ 


: छी अ।  ॥ऋ + क ना ७ 5 जय ज# हा #॥ ॥ आ आ आओ 2 आए आय आन 
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॥7 075 | इंजेक्शन की विज्येषता क्या और ज़रुरत कब्र? | ३ / 


ह का अं अक मानक 38.) १० मिनट में ढी खून में मिन जाती है - क्रर्क सिर्फ इतना ढी हौता है। 


गोली की दवा, आधे - एक घंटे में, खून में पहुंच जाती है। इंजेक्शन की दवा क्‍ 
४ 


आफ स्ट्रैप्टेमायसिन, और 
न्प््म पैट मैं जीरदार मरौड़ ही तो.. टीकै जैसी दवाएँ देनी हो तो 


+4 “कै «€€€ 3५ ३७2/999$गश४3%»४७)३४४४४ 


३३७>:399-:999997929923929 की 


व इजैक्शन देने में खतरे 


इंजैक्शन की सुई ठीक से उब्बाली न ढौ तो फौड़ा ढो सकता है। 
बा पीलिया या 'दर्ड्सा फैन सकता है। हि कम परीकफरया-प5 जमा 


शा से नस पर सुई दवाई की प्रतिक्रिया (रिएक्शन ) होने 
लगाई गई तो हाथ था पैर से, इंजेक्शन के बाद रोगी अचानक ही 
पंगु या लूला ढो सकता है/ गंभीर ढो सकता है। 


४७030 कील >दीकित +.. 


| #2०४३9७०299-92999>99239999>>>339>39929393>393 


साददी बीमारी मैं इंजेन्शन नहीं, गौनी ही ठीक! ' 


सादी बीमारी में जी अत अत मी युणनाल बह 280 इंजेक्शन जितनी ही गुणकारी हीती है। 


ः हट 


गोली सस्ती ढोती है 


इंजेक्शन बीस गुना मंहगा पड़ता है 


इंजेक्शन के निए डॉक्टर के पास 
जाना जी 9 > | गनाप हज 


साढी बीमारी मैं आम तौर पर इंजैक्शन न लें, न दें 


. मै... के बारे में पौस्टर पन्ना क्र. ९५ पर देखे) 
&७<<€र< ३७ ३92)999$0939%»79)99399003; 


कर केक आई 9०७%४३३१729% 


दवाओं मैं ढौने बाली धोखेधड़ी 


दवाई मूल नाम से मिलती है। पर दवा कम्पनियाँ बी दबा ब्राजारु नाम से 
4 5. “शितमत खकगटाकर बंता खूब बढ़ाकर बैचती हैं। 


। 
| 
ह 
। 


. पेरासिटेंमॉल 


जे (]) २० पैसे 


अनैक दवाईयों में, मूल दवा कै साथ अनाबश्थक दूसरी दवाएं मिलाई 

जाती हैं। इससे दवा का असर खास नहीं बढ़ता पर कीमल और 
कंपनी का मुनाफा जरुर बढ़ ३4 || जी . ढैं। 

-<€<&€€€-&#€«६ ६९५ ७:<६<< ३८ ३७०)3$2995: 


जड़ी-बूटी बाली दवाएं गुणकारी 


ढोती हैं/ नोगों को डनके बारे में जानकारी ! 


| होती है. और वो हे पसंद करते हैं, : लोगों से चर्चा करके, गुणकारी दवाएं 


खर्चा भी नही होला। 


शा 
"२8 
(5८ है 


>>] 


€ः 
4 
हर (हे 3 
* हर 
। हा 
जा 
की | के. ५ 
हक २०-५५ | यु ग 
हे 5 
क्र 
6 


चुनी हुई ग्रुणकारी जड़ी ब्रूटियों के 
पैड-पौधे हमें लगाने चाहिएँ और 
उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। 


१६ ' # े के... 
जड़ी-ब्ूटियों के बारे में, अलग अलग 


चुननी चाहिएँ, उनका प्रचार-प्रसार 


वी 2 जा 0 पार्क पा अधि चाड़िए/_. 


जड़ी-बूटी की दवाओं के | के 
बारे में जानकारी लेते रहना चाहिए। 


# | आह $ 


<.. 2 जाके 3. शिशिशीक७-अ मदर 


-ब&7_ खाक 


समय पर साढ़ा उपचार करके, स्वास्थ्य साथी इस प्रकार की मौतें रोक सकती ैं। 


| 
/ ५77 ३९22390793%)9१३)3333907 3: 


बढ. 
क्र 
डडै 
बच्चे 
| 
५ 
से हे 
५ पर 
प्र 
। बा के न 
पक लक, 
 बत- >> 
अासाया >> ७ 
व्य है. 3 के 
8. 
हि कक 
ह ह हि ३. 
जज - ५् मे 
के 
न ही क 
हा, दि 
| ऋण | ट 
ध््स्रा # दे होओो * 
कु 206... 
थक ख्ल्ोः न हे 
८ है ५3 हे ४2. 
"अर ( ये 9 
है पर 
0१९ १९७ ० 
् 
' आक! . 
भ ५ ह 


७ ७१७७०-७७३-9999%979923997 
डे 9 


पचनसंस्था 


सनी 


4 


जिगर 


पित्ताशय 


पाचकमग्रंथि 


जि 


(अपौडिक्स ) 


दस्त पचन संस्था से संबधित ब्रीमारी है। 
उसके बारें में जानने के निए चलें, पचनसंस्था की का आह. जानकारी ले। 


६६६ ७&<€<€€ ८२ ३9>33$99%४ 


9“ >> >> 2 5 | आय. 4 ४ को आफ 30 आओ आओ 


>93-99999999239993>>>>>99> >999999 >> 20%9-< 


जैसे गज्ञा पेरने बाली मशीन का काम - | 
3... खाक. ५0:522.5 32/00/8059 ॥: 2: 3... रस निकालना और बाकी कचरा अलग कर दैना है... 


_ उसी प्रकार पचनसंस्था का काम - 
0 


खाना ढाज़म करना, खाने मैं मौद्धूद पौष्टिक रस चूसना और 
पदार्थ बाहर निकालना है। 25 
जज :६६€€ ०7३ ३१०39 073 3४१७) >3$307 ४१), 


ब>१७४7:33979297997923 
यह 
(ह2* पाचक रस और आंतों का यलना 


णैसे मुँह से नार छूटती है, बैसे ढी आमाशय और आंत ः पाचक रस रिसता ढै/ 
उससे खाना हनम हौने मैं मदद मिलती है।... 


रु और आंले, पचन 5 अन्न की आगे ढकेलते हैं। , 
'६€६€छद्‌दर ७४७ ८ 


>939999%999 >99>>9>>>>99>>992999>> 
दस्त क्यों होता है? - ० 


नी क्‍ 


परन्तु आंती मैं नन्तु पलने पर, आते अक्न को नि से आगे 
सरकाती हैं और दस्त की बीमारी होती है। 


४५ (992)392939%9 


235 9 ००१७७३२३> 99७9३०292399992>2299999 


है दस्त क्यों होता है?- २ 
४225: _ अब र्भ जलकर -+ जम 


ने उसी आंतों में जन्तु 
६500... +्ड में जन्तु पलने पर आंतों से पानी रिसता है / 
नी रिसने की बजढह से पतली कक जी. होती है।.... 


-€6६€४<-€८६९६ ६६ &६<<€९ ०८ 3३3०33$993%)४: 


| 
| 
| 


.. अड बच्चों कौ सृखापन जल्‍दी ही जाता है। 
ैू&&6<€ ०४० 9१०)39 3 १३४३११)३३3३/४४४३: 


उसी प्रकार दस्त हीने पर, शरीर से पानी निकलता है और शरीर सूख व है। 
जरीर मैं पानी की मात्रा कम ढौने कौ कढ़ले हैं - सूखापन/ 


७५७०१०७>-३93-:92999729 7239 


स्य् सयूखोपन च्ट कैसे बचे - 


; 


' द 


ड ० उसी प्रकार दस्त ढीने पर नमक (नून ) और शककर(चीनी) का 


पानी देने से >> िि चला जाता है। 
'६€६€<€६६&७<<< ०८ 3३3०339$993%30393339%933/९ 


सूखापन बढ़ने पर जान कौ खत्ररा ही सकता है। 
बच्चे नाजुक होते हैं, इसनिये उन्हे सृखौपन का ज्यादा खात्रा हीता है। 


सूखापन द्वर करने के लिए पानी दैना सबसे जरुरी है। 
किसी भी दवा से सुृखापन कम नहीं होला/। 


गा 4 


स्‌खौपन से ढौने बाली मौतें घरेत्नू सलाईन से बचायी जा सकती हैं। 


ज्ञक्कर डाला हुआ पानी (देखे ४ हर न॑ ५४ 
0..." लौर पर जरूरत नहीं होती है 
+ ४९ ३392/390793%89४७)+३ 


8 ०७४११३०7:223 9%०७%३३१४2%72379. 


सूझौपन के लिए जाय 


(5 | 


तालू नीचे जाना मुँह और जीभ सूखाना चमड़ी का सूखाना 


“&€6€टरएडड >प्प 


डैढ वर्ष से छौटा बंच्चा होने पर तालू, मुँढड, और चमड़ी की जाँच करें। 
सूखापन हौने पर १) तालू नीचे जाता है, २) मुँह सूंखता है. 
है: 34 की एकर कैर_ड़ने पर थरअरि ता वि ३) चमड़ी पकड़कर छोड़ने पर धीरै-धीरे बापस जाती ड्ढै। 


<&<<€<हु<€ 


3ढ़ वर्ष से बड़ा बच्चा होने पर मुँह और चमड़ी की जाँच करें। : 


सूखापन होने पर १) मूँड सखता है, २ न चमड़ी धीरे से बापस जाती है। 
-€६€₹ ८४-९८ ६९ € ६-९* ७. €€९ ५0 (६ 


सूखापन कितना है, तथ्य करें 


हा ं3 आया आया विन 


रू मिमी 


द्र्ः जीभ सूखी नही, चमड़ी तुरंत नीचे जाती है. "7---+>>- सुखापन नहीं 


नीभ सूरत हुई, चमड़ी धीरै-धीर नीचे जाती है 
ब्राकी खतरे के लक्षण नहीं 


€<€<€ ५१ ३32/39093%8979)994399 


2 थोड़ा सूखापन 5६ 


8 ००१७७ >:33 3 999%9१9१7०9 ७२३9 999+> 


55 गंभीर सृखापन दवाखाने में कब भर्ती करें 


ख्ट्र्<द 


<... बेहोश हो तो 


#यश्पफ 


॥ शी +- - करन जा 
कक 3 0 फैशन की, (2 


५ के. 5 


बच्चा दूध न पी सकता हो तो 


बच्चे को आठ घंटे 
की ७: जी जर्सी यथा ज्यादा से पेशाब नहीं हुआ हो 
लगातार उत्लटी हो रही हो तो 


| हा 3 


कक सलाईन और उल्टी रोकने की काम, देने के बाद भी - यदि उल्टी 


रुकती तो सूखापन बढ़ता जाता है और रोगी गंभीर हो सकता है। 
रररू4&७बपकरइर ५ , द 


>22 23292 >9>>>>999939293>33. 


दस्त ढीते ही, पीने की चीज़ें न्यादा दे 


चावल का पानी (माड़) थौड़ा थौड़ा देते रहें, 
एक ग्लास चावन के पानी में चुटकी भर नमक डानें। या 


चावनी की बासी, इसी तरह थोड़ा नमक डानकर ढ 


0 ४ 


ब्रीच बीच में सादा, साफ पानी पिलाने रहें। 


५३3 कई  ? 


कक का 9>१३997293 3>३9७>:>9:>2>227799999 


(4५5 थौड़ा सूआपन ढो तो घरेलू सलाईन दें 
घरैलू सनाईन कैसी बनाते हैं ? 


हे 


न्‍न्‍ध्ध्ख््द>प् 


घरेलू सलाईन - एक बड़ा ग्लास पानी (पाव लिटर) + दो चम्मच शक्कर 
+ एक चुटकी नमक (तीन उँगली बाली चुटकी) 


। 
ं 
त 
। 
। 
ह 
। 
| 
। 


कि पैकेट मैं ग्लूकौजन-शक्कर, 
नमक और नमक जैसे पदार्थ रहते 
हैं, दूसरी कोई भी दबा नहीं रहती। 


क्‍ इस पैकेट से घरेलू सलाईन बनाएँ/ एक 
_लनिटर पानी में एक पैकेट मिलाएँ, रोज़ ताजा 
घरेलू सलाईन बनाएँ और पहले का बचा 
हुआ फैंक दें। 


पैकेट का इंतजार न करें, घरैत्न्‌ लाईन दुरल शुरू करें तुरंत शुरू करें ! 
'६ूद€७करदर ५०८ । 


[०2299939992%9%999239999>>>>999 >992999393 


| को- पाव से आधा ग्लास क्‍ काम आर उलिलिकओ थे 
- चम्मच से थोड़ा थौड़ा ४ 


जब नब दस्त ही, हर बार पिनाएँ 
दस्त रुकने तक घरैलू सलाईन पिलाते रहें। 


ढब-&<<€<. ५५. ३32939073%9003233# 


दो घंटे में उल्टी कम नहीं हुई लो डौम की दवा एक बार दें 
ढवा दैने कै बाद आधा घंटा घरैलू सलाईन बंद रखें, उसके बाद फिर चालू करें 


व] 


डोम की दवा दैने के बाद भी दौ घंटे में उल्टी कम नहीं हुई तो अस्पताल ले जाएँ 


डोम की गोली एक समय में किलनी दें? 
बड़ा व्यक्ति बड़ा बच्चा मध्यम बच्चा छोटा बच्चा 


(१२ साल से उपर)| (७ साल प्रूरा से १२ साल)| (३ साल पूरा से ७ सान)| (१ से ३ साल) 


095: सोली तल घटी जोन 


््‌ 


24070 (८६€८६-६८६९६६६०&:<<र<. ५८. ३३०939393%90099399%9939/7 


32 ७226 2७%“ ७ आआ अं 2 >> आए 0, ७७४ मा 7 आ आ आ आओ आ है ्र 


2:99 222999292399>3>>>>9999992999>3> वाह" 


अंग्रेजी भाषा में नमक कै 
| पानी को सलाईन कहते हैं/ 


। डॉक्टर नस में सलाईन देले हैं, 
मतलब शुद्ध किया हुआ 


नमक का पानी देले हैं 


दस्त के समय, नस 0० लए शा 7777 व सलाईन कब देना चाहिए? 


१) उल्टी रुक न रही ढी और घरेलू हि 
सलाईन नही पिया जा सके तब २) गंभीर सूखापन ढो तब 


नब मरीज खा- पी सके तौ नस मैं सलाईन देने की आम कप जरूरत नहीं होती 
क्र (सलाईन पौस्टर - पक्ना क्र. ९४ पर दखें) 


0; <&८०७<६९<. ५०. 9999)90%39७१%))३ 


७७१७४७>-:329932 9३9१9399233929 


सयूखोपन का इलाज - कने और कैसे ? है 8 


है सूखापन है... |. गस मे से समाइञ बने को 
,जशाधर्ललरी तने जाएँ 
4९ छ<ढरूर ५८ ७३७०)33 


। 2292 229999932399>9>>>>99>>9929992997%०- 
है+] दस्त में माँ का द्रध और खाना चालू रखें $ &3 


< सनक... ााााभााानानाा >> आम अनशकि 


छोटे बच्चों में दस्त होने पर माँ का द्वुध चालू रखें/ 


हे 


ऊपर की खुराक लैने वाले बच्चों में दस्त ढोने पर । 
खाना भी चालू रख ५ 
५९ ' 3992239 273%9१9)2339977 ही 


४७ ०७७१३४>:22 3 339११०>9 2>39997922>279992972997: 


स्य दस्त होने पर बीमार व्यक्ति से क्या प्रछे? 


टट्‌टी में खून 
आता डै क्‍या? 


दस्त के साथ उल्टी 
ढोती है क्या? 


ब:::-305%::ऋ 


कितनी देर पढले पेशाब किया था? 
गा 


। >:2929999%999 2399>9>>>>999>992999>> १9% 
आर सादा दस्त होने पर उत्नाज 


एाछ | ते 
है... मे 


एक-दो दिन का सादा दस्त ही तौ गौनी लैने की जरूरत नहीं! 
माड़, घरेलू सनाईन और घरैलू दवा दें। 


दस्त कै लिए घरेलू दवाएं 


नावफन- छोटे बच्चे को जरूरत के अनार के छिलके का काढ़ा- जरूरत 
5 अनुसार ९ या ३ बार घिसकर देना। के अनुसार पाव- पाव कप पिलाना / 


आपके इलाके में दस्त के लिए उपयोगी घरेलू 
दबा की जानकारी इकट्ठा करैं और इस्तमाल करने पर जोर दें / 
छ 


ड 
5 ८ ८€<, €द< ६9१ (9299909399 ै 


9>>327992979299> 


कक 999797293 2>97#9/> 


साढ्ष दस्त होने पर गौली देकर इलाण 


$2. 


दी दिन मैं सादा दस्त कम नहीं हुआ तो.... 


86098 8989 ७8909 


लगातार पीने की चीज़ें था घरेलू सलाईन पिलाले रहें। 
फ्यूरा की गोली, कब और किलनी लें 


७०१३०७>२३-३9999993 २३३३३» >>>>१9»»»»999 3) 
क्‍ खूनी दस्त ढौने पर इलाज 


कोट्रिम की गोली दिन में दी बार, 
तीन से पाँच दिन तक ने गर्भवती महिला को कोट्रिम न दें 


क्‍ कोट्रिम की गौली कब और कितनी ले? 


| ज्यों बड़ी गौली (909७9 छोटी गौनी 096७ छोटी गोली | 
हैं. [07 60ब्रड़ी गौली | ८ण० बड़ी गौनी (७00७ छोटी गौली 0 छोटी गोली 
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हे म् 4 


बककज़े>े डक के 999७99:722+: 3>:3929299#> है 
(454 ही न / ्स् 
दस्त में दबा ढेकर फाथदा न तट 


तीन दिन का सादा दस्त खुनी दस्त 


तीन दिन फ्यूरा देकर भी तीन दिन कोट्रिम देकर भी 


ः जा कम न ढुआ न बस्त कम नहुआती हम जे और तो 
अस्पताल ले कहा पाकर... 
&<७:<<९ इक ६ 


७३०४०: 799%+%%939%>3%>> 22932 2999999299>993%9. २३ आस 
द्स्त्व होने पर उत्लताज थोड़े मे । के । 
ठाण । 


"ही 42. 
एक दो दिन के सादे दस्त में 


शी फ किक 
सादा दस्त दो दिन में बंद न हो तो 


ठाण ..ठाथ् 
06७6 ७6७७७ ७७०७ 
20. 


(१३०) ल्‍ 
जी फायदा न हुआ तो 
दस्त बंद अस्पताल ले नाएँ 


6 कस न ले इसके लिए प 


दस्त न हौ इसके लिए पानी कैसा हो? के 


गड्ढा करके उसमें रिसा 
हुआ पानी न पिएँ। 


अं 2-6 --<जंजिक न 3 &$ ४» 48% 0७% -<--_  3##।ि७४ ऑश 


किन्य की जगत तैयार करें, कुएं के ' गर्मी और बरसात के दिनों में, कुँए में 
नजदीक सफाई रखे ढर दिन कतलोरीन की दवा उाल्नें 


कदर दूँ: «अजीज 


2399 929999299239979922>299929 >>99>>> 


पानी और खाना साक रखना के 


हत्थे बाला 
छः इस्तेमाल 


यदि संभव हो तो नल लगा 
हुआ मटका इस्तेमाल 


पानी में हाथ न डालें। 


पीने के पानी में क्‍लोरीन 
दवा डाले/ 


#न्धिन्ड खाने को ढक कर रखें और बासी खाना गरम करके ही खाएँ। 8 
६७ ३92039व03%)४)३३+9%77२३३ 


न 


572 € &€€६€€६“&:<<<€ 


दस्त न हो, इसके लिए अपनी अकेँर्ड 


टट्टी से आने के बाद 
साबुन से ढाथ थोएँ 


बच्चे की टट्टी धोने के बाद 
साबुन से ढाथ थोएँ 


खाना खाने से 
पढले ढाथ धोएँ 


खाना बनाने से पहले हाथ धोएँ 


हक ५५ ण 
पं 


नाखून नियमित काटे संभ्रय ले वीजियलय 


9०) न करें. करें 
छत 3-७७ 


घाच 


है क्‍ 
रे 


| (को 


घाब हौने पर, बढाँ की छोटी नें तुरंत सिकुड़ती हैं, खून का थक्‍का जमने 
लगता है और पाँच मिनट मैं अपने आप खून बहढना' बंद हो जाता है। 


लि कि 
5 घाव कैसे ठीक ढोत्या है? 


| 


३ 


घाब के किनारों से नया मांस, "० तैयार होने लगते हैं 
और चार-पाँच दिन में घाव अपने आप भर जाता है 
6€<€-<&८€€<६€६ ७-६ 3० 


920: में मगयाद (पी ) क्‍यों होता है? ॥.. 


हे 

| 

॥ 
कर 
५ 


घाव में गंदगी न रही तो बह आम तौर पर अपने आप ठीक ठौ नाता है। 


के  औ 


६“ अ:/7 2 प्रदशदधधओ च्ाब मैं गंदगी गई और न॑ठु पनने लगे लौ थाव जल्‍दी ठीक नहीं हौता, 
ह उसमें मनाद ही सकता है/ 


/नैसे नैसन, चावन आलू, 
7 पर वास्तव नहीं हौता। खाने-पीने सै घाग 
हु “कि हट गंदगी और नन्‍वु लकी से हौता है। ' 


मैं मबाद नही ढीता- बल्कि 
। ७9 ३32939$773 


जब तक खून बढ़ना बंद न हो, तब तक घाव दबा कर रखें। 
आम तौर पर पाँच मिनट मैं खून रुक नाता है। 


का रुई से पानी निच्चोड़ कर 
उससे घाव को सूखा करें 


._ %__ 5 &$&5/#$#&5&०/&55०&925्जः्ज्ज,  >_% >> _# आ 3# 0 


. _ है 2059 3 जिओ <  .++जई « 


घान पर लगाने की दवा ५ 


के ः क्र । !' 


घाव भरने के लिए दवा की ज़रूरत नहीं हीती/ पर घाव मैं जन्तु न पे. 
4 आग रे सी वी वाया जन्तुनाशक दवा लगाएं - जैसे जी. वी. था नीनी दना 


घाव के लिए कुछ घरैलू दवाएं 


| 832 9 


पके हुए घाव पर कोरफड (कुँबरपाट था कौरफड (कुवरपाट था कुंवारी) का 


५ कुंवारी) के भीतर का भाग लगा कर... | छिलका या ऑबले के पत्ते का पावडर 
0.  - 0.  अ क---०+---6 पट्टी बॉधना/। न लगाना। से 


आपके इलाके मैं, घाव मैं लिए उपयोगी घरेलू दवाओं की 


जानकारी इकट्ठा करें और उनके इस्तेमाल पर जौर ८ श 
ह &७<€€ ०३ :४2/39$ख73%%9+ । 


द | 
। है & ५ 


5 ६५ 00% रईरआं 


. 
घाव ढौने पर पट्टी बरांध्ना 


साफ कपड़े की पट्टी या कपड़े मैं नपैटी हुई रूई घाब पर रखें। 
फिर साफ कपड़े से बाँध दें। 


* के ४ ह् | हे हट | ग | फट 
के पे / 


पट्टी अंदर या बाहर से गीली था गंदी हौने पर उसे बढलें। है 
है ५ है ५ पर प्ः | ५ 


दै€€ (७9७० जे 


द .. 5 ७ 9 + 33 कक क कक क+क्षक्रेके३>2929229979999799 
777] धनुषबाय-टेटनस का टीका कब लगाएँ ? | 


[. 
903 ! 


कक." 
ढरा घाव घाव में गोबर जाने पर 


किसी भी जानबर के काटने पर _ 
एक-उैढ़ महीने के बाद दूसरी ्य्न्न्म्य टीका लगबाना चाहिए 
यह कोर्स पूरा करने के बाद, पांच साल तक टैटनस का खालरा 


(99 (€ 


की 999३१०३७>9997922>279929792999227 0 हि | 
्ख घाव होने पर अस्पताल कब ले जाएँ 2८१०४ 


घाव का मुँह खुला रहे तो घाव कौ दबाए रखने के बाद भी । 


लगातार खून बढ रढा हो तो 


०णठ5छ 
0] [०] [०]. 
(७) ०] 


कि 


उचित इलाज देकर भी एक हफ्ते । 
मिल जक +.. 


4 बाला हिस्सा ढिलाना- 
इनाना संभव न हो तो में घान ठीक न हुआ हो लो 


ध का 


299 
9999 9999922292995%: 
ध्टक्फेेे 


हे |; 


खाने मैं तीनों प्रकार के पदार्थ चाहिए 
हक की रा 


व कपोषण 


खाना काफी न हौ, और उस मैं तीनी प्रकार के पदार्थ न हीं, तो कुपौषण होता है। 
थह दी प्रकार से ढ़ी सकता है 


6" के ना न कुपोषण के कारण दुबलापन कुपौषंण के कारण सूजन 


बच्चों में कुपीषण कैसे पहचानें ? 


है. पांच ब्र्च्चै ् * के | 
एक से पांच साल के बच्चे मैं, बांड की पट्टी लाल रंग पर आती है... 


७<€€र ८० कि 


॥] 


७३229929:2932229%9%999%2399:>9 > >22929:2992-292% >> 999 999299>>>. के 


.__ कुपीषित बच्चे को कैसे खाना हें ? 


>े 


8 


५ अरध्ाा-मआ नमन + ? 
| । 


खाने में तेल ब्द घी डालों 


दाल, मूंगफली, अंडा 
था मछली होनी चाहिए 


तत.-.ननननीीसओ» 


जितना संभव ही, फल और ढ़री सब्नी भी दें / 
<एन्जका वय्टा 


[| ०० 58 () 
८१ (३४2)39% 3७१ 


37.३ 
हमारे खाने में क्‍या सुधार होना चाहिव? 


अक्सर हमारे खाने मैं भात था रौटी ढी मुख्य ढौले हैं। 
साथ मे थौडी-सी दाल था सब्जी होती है। 


८ खाने में बढ़ने के निए पदार्थ और सुरक्षा के लिए पदार्थ, अधिक लेने चाहिएँ। 

ज़्यादा दान, मछली, गांव में मिलने बाली सब्जियाँ था फल खाने में 
ज्ञामिन करने जा. 

€४-&#&९€रएू ८२ ८ 


. % ज| हक अं हा अर आई आएं 0 आआ 29 ता कक आ, 


[ल्‍22992393929999992399>9>>>>>9999929993> ध्मथ: 


४7] कुपोषण से बचने के लिए घरैल्र्‌ उपाय 
2, > जल 


की  औ-++- 


४. परिवार में सबको एक साथ मिल-बांट कर खाना चाहिए। महिलाओं की खास 
जरुरतें होती हैं. - उन्हें पर्याप्त खाना मिनना चाहिए। 


4. #. # है # न ह 
हे बस ् हु न 


हे हर एक घर के पास एक छोटा बगीचा होना चाहिए। इसमें सब्जियाँ और 
2-8 8 $% फलों के पे लग चार अर के पैड़ नगाने चाहिए/ 


| 
क. 
फ्लो 
के 
* 
ग े 
कै 
कै 
हम 
छ 


छोटे बच्चों की दिन में पांच-छ: बार, खास 
57 “- ६ आहार दैने का इंलजाम करना चाहिए। 


८२85 5: काका, ॒ । हू 


&€€, ६ €६&७<<€<€ 


रथ. 5५. 


मैं राशन की दुकानों से, । महिलाओं और बच्चों के आढ़ार के 


हर गांव-बस्ती 
परिवार कौ हर महीने ३५ किली अनान | बारै मैं खास जरुरतें पूरी करने के 


और साथ मैं ६ किनौ दान, ९ किनौ तैल,,._ लिए, समाज में जानकारी और 
कली चीनी सी मे गिल आफ न जा चीनी सही ढंग से मिलना चाहिए।६ जागरुकता बढ़ानी चाहिए। 


५९ 


हा हमारे मैहनत की कीमल ।$ | 


€€र€€द<दबाब८ड<दुरररुरएु4 ८: टरबूॉ॑ॉ॑ौणे॑ेवेदड< €ड< 


<ड<€<हूट 


' कु 


सभी' गांवों और बस्तियों मैं आंगनबाड़ी | हर परिवार कौ पर्वाप्ल आहार 
दर चाढ़िए, जिस में बच्चों कौ अच्छे दर्जे | मिलने के लिए ज़रूरी मजदूरी 
का पूरक आहार, रोज़ मिलना चाहिए। था उत्पन्न मिनना ही चाहिए। । 


हमारे लिए यह सेवाएँ और परिस्थितियाँ मु्य्या कराने । 


न के लिए सरकार जिम्मैदार है। 
€८€४६-€६८६९६६<६०&:<<€९ ८० ३3०33$१४%: गण, | 


एमारा च्यवहार 


८५ 


मम 
| लीला | 


दऊ 


३>99:399-92 9३३३३४239999222279999 


] तो सन रा इसलिये रौगी को सढारै की ज़रुरत ढौती है / 


ब्रीमार की सहारे की ज़रूरत होती ड्ः 


रोगी का ओर और मन दौनोीं कमजौर हो जाले हैं 


डी को दिलासा देने से ब्रीमारी ठीक हौने में मदद मिलती है। 


६७६६७७€<< ८६ क्जाक का 


। ही 


ँ, ह >:992922999999239999>>>>999999293>3>. & 
हमारा व्यवहार कैसा हो? 


तैसे के लिए काम करना है था मित्रता और संतोष के 
लिए काम करना है? 


८७. 932039093%8»१७)३24399) 


85 र 


99३३३३३३-३३99299>227992972997. ### 


हमारा व्यवहार कैसा ढौ ? 


नह के सवबाल मत 
पूछो, थे दवा लो 


हू 
ः 


2 222>? >> 


ज्ञान की जमाखोरी 


या... 


। - ५ ख् 
शहहआ 0 के 


' €€ू६€७€६€€ ८८ 3३४०33$$395: 


धंधा जोरदार, बगल में 
गंदगी की भरमार 


2, गंदगी और बीमारी 
न हो इस के लिए लोगों के 


साथ प्रयत्न? 


८९ (३१०)23$3793%8%४४)३३७३)४४ 


कप काम लगन से करने वाले, मानवत्रा का व्यवहार करने बाले सरकारी 
कर्मचारियों से दौस्‍्ली नोकिन घूसखौरी, नापरबाढी, अपमान कै खिलाफ संघर्ष! | 


योग्य इलाज करने वाले, मानवता का व्यवहार करने बाले, उचित फी लेने वाले 
हे 4 हे डॉक्टरों से दौस्‍्ती लौकिन लूटने वाले डॉक्टरों से संघर्ष! 


ल्‍अाम._. वी 3-3 क्याकान>मक»० «>> लक -लनन क 9० अलग 27++-० 
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ड '22929:293 229%997929 23939 >3>9%9999929939>3929%-४-< 
[7777] सरकारी सेबाएं सुधारने कै लिए काम 


'लमम-_+नमममम-ममा 


यह सढी तरीके से चलनी चाहिएँ - लोगों का यह ढक है ! 


५ 3 व > हि कप है हा थ ७६ ! 
ष ॥ | $ । 
ः | हे 
नह की 
सरकारी सेवाएं जनता के पैसे से चनती हैं क्‍ 


लीगीं का दबाव ही तो सरकारी सैवाएं सुधर सकती  हैं। 


इस सुधार कै लिए ढमें पहल और सहयोग भी नग्न 65 चाहिए। ३, ; 
९१ (३७०/397793%9%9: रे 
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ह 


इस किताब में इस्तेमाल किए गए कुछ चिन्ह 
और उनके अर्थ 


ध 


९२ 


;इ “ 
की विज दर 


ह श्र है 
है हें 
ऐ! | क 2! 
का 


कुछ बीमारियों में बीमार व्यक्ति पानी नही पी सकता या मुँह से दिया हुउ 
पानी काफी नही होता है । ऐसे समय सीधे खून में पानी देना पड़ता है। 
खून में कुछ नमक होता है। इस वजह से, सीधे खून में पानी देते व 
उसमे नमक या दूसरे लवण मिलाये जाते हैं। इस तरह के उबले हुए नमकी 
पानी को सलाईन कहते है। कभी कभी पानी में ग्लूकोज़ नाम की शक्व 
। मिलाई जाती है और इसे “ग्लूुकोज़' कहा जाता है। 
रूपये में मिलती है। उसे लगाने के लिए डॉक्टर हमसे कितने पैसे लेते हैं; 


बी ८. 
॥ आुब 


२. गंभीर, प्राणघातक बीमारी में / 
ऑपरेशन के वक्त 


. शरीर से बहुत ज़्यादा पानी / खून निकल चुका हो तब का: चर 
(3. दुर्घटना में गहरी चोट लगना, जोरदार उल्टी और दस्त) हक 


4 | ऐ' |. (किसी ) अदेक 
३. रोगी को पानी/खाना निगलने में दिक्कत हो तब ४. जब खून में लगातार कोई दवा देनी हो तब 
(उदा. जोरदार उल्टी, बेहोशी) (उदा. जचकी के समय ठीक से दर्द न आ रहे हों तब 


-- का व्माुयुका झुक ईन मत लें; सलाईन से ताकत नहीं बढ़ती /._ #-- ० ली, आ कल्ा कब बहा आ कक कु कल अमान आप 


सलाईन से शरीर की ताकत नहीं बढ़ती, 
सिर्फ नमक और पानी मिलता है। 
जो रोगी खा-पी सकता हो, 
उसे आम तोर पर 
सलाईंन की ज़रूरत नही होती। 


वितरण ब ; 7ः7छलतजनबदफड ज्ू 7रूज लव ऊन ता तननततननननन नर 


 सकल्‍्पना वें 


जन स्वास्थ्य समिती भ 
ञ््ज साथी केंद्र 


गोली जब देती है आराम 
ः क्यों दें इंजेक्शन का ज्यादा दाम? | 


सादी बीमारी के लिए इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं 


इंजेक्शन ज़रूरी है 


इंजेक्शन और गोली बस ४5925 किक क्‍ 
इनमें दवा एक ही होती है, गंभीर बीमारी में 5४% 
फर्क सिर्फ इतना की | । 
इंजेक्शन का असर ब्् श्त्रिं 
पॉच-दस मिनट में लगातार उल्टी या ( । 
निगलना संमव न हो ॥ 
होने लगता है, श्क्य ह 
लेकिन गोली का असर रे ञ <> | 
५ 623, >// 4, . सादा दस्त जज घंटे बाद >> हे ४ :४ जज ; 
इसलिए साधारण बीमा ब्ड्‌ 
“है ) 4 
2? इंजेक्शन की कं. जि) 
शा अल, नहीं पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमायसिन - 
हु ४8 कमर के लिए जरूरत नहीं होती । और टीके जैसी विशेष दवाओं के लिए 


डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगाने की माँग न करे ! 
के स्वास्थ्य के लिए विकल्प - स्वास्थ्य के लिए आंदोलन : 8०2१॥ 
य्ग्हिण “जन स्वास्थ्य अभियान?” के लिए प्रसारित ५५८46 


हर संकल्पना, मांडणी व प्रकाशन - स्वास्थ्य साथी परियोजना, सेहत __ 


9 
सेहत के बारे में.... 


सेहत (0छप्त&ा' - (शा।ए९ 0 [00०9 ॥0 6९३॥॥ ॥॥0 /॥| ९0 [|॥४॥02$) अनुसंधान ट्रस्ट का एक संशोधन केन्द्र 
है। आम लोगों की ज़रूरतों के आधार पर, स्वास्थ्य के विषय में शोध व सामाजिक कार्य करने के लिए सन १९९१ 
में सेहत की स्थापना हुई। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा लोगों का हक है- इस समझ को समाज में स्थापित करने को 
दिशा में सेहत के शोध व अन्य सामाजिक काम चलाए जाते हैं। सन १९९४ से सेहत ने सामाजिक स्वास्थ्य से संबंधित 
तीस से ज़्यादा परियोजनाएं चलाई हैं, जो मुख्य रूप से चार क्षेत्रों से जुड़ी हैं - 


? स्वास्थ्य सेवा और उसके आधिक पहलू ३. महिलाओं के स्वास्थ्य के विशेष मुद्दे 
२. स्वास्थ्य से संबंधित कानून, नैतिकता और रोगियों के अधिकार ४. हिंसा और स्वास्थ्य 


सिर्फ शोध तक अपने को सीमित न रखते हुए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सत्ता का संतुलन लोगों की दिशा में झुकाने 
के लिए, अलग अलग तरीकों से सेहत प्रयास करती है। गांवों या बस्तियों के स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता तैयार करने 
में मदद करना, बेहतर सेवाओं के लिए सरकारी या निजी स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव तैयार करना, निजी चिकित्सा 
क्षेत्र के नियंत्रण के लिए कदम उठाना, लोगों के बीच स्वास्थ्य के हकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कुल 
मिलाकर स्वास्थ्य के मामलों में दबे हुए समाज के तबकों की आवाज मजबूत करना, जैसे प्रयास इसमें शामिल हैं। 
महिलाओं के कुछ उपेक्षित सवाल-जैसे गर्भपात, घरेलू हिंसा कौ वजह से स्वास्थ्य पर असर, स्त्रीलिंगी गर्भपात जैसे 
प्रश्नों पप भी शोध, व जनमत तैयार करने का काम सेहत करती है। 


शोध कार्यों की संख्या, उनके विषय और स्तर की वजह से सेहत ने थोड़े ही समय में, देश में इस क्षेत्र को एक 
अग्रगण्य संस्था के रूप में अपने को स्थापित किया है। सेहत अपने घोषित उद्देश्यों के अनुसार काम कर रही है या 
नहीं, यह देखने के लिए एक स्वतंत्र समिति बनाई गई है। सेहत की सभी गतिविधियों की जानकारी व दस्तावेज इस 
समिति को दिए जाते है। इस समिति की रिपोर्ट प्रकाशित करने का निर्णय सेहत ने लिया है और इसका पालन किया 


है। कुल मिलाकर जनवादी ढंग से निर्णय लेने का तौर-तरीका, पारदर्शिता, शोध के दौरान नैतिक मूल्यों का पालन _ 


व समतावादी मुद्दों पर जोर - इन वजहों से भी सेहत ने आज अपनी एक पहचान बनाई है। 


हमारे पते 


पुणे कार्यालय- 

३/४, अमन टेरेस, प्लॉट नं. १४०, 
डहाणकर कॉलनी, 

कोथरुड, पूना -४११ ०२९ 


मुंबई कार्यालय- 

स.न॑ २८०४-०५, आराम सोसायटी रोड, 
कोले कल्याण गांव, वाकोला, 

सांताक्रूज (पू), मुंबई - ४०००५५ 

फोन नं. २६१४७७२७/२६१३२०२७ 
फैक्स नं.- (०९१)(२२)२६१३२०३९ 


गाजी: "हवा (० जञ्ञा। .007॥ 


फोन नं.: (०९१) (२०) ५४५१४१३/५४५२३२५ 


जिनाओं।: ०शा३वफएपा & ५३॥।|.९07 


_ल्‍न्‍*>- (पक 


स्वास्थ्य साथी कार्यक्रम और 'साथी केंद्र' 


स्वास्थ्य साथी कार्यक्रम का उद्देश्य है: जन संगठनों के साथ काम करके, लोगों के स्वास्थ्य संबंधी प्रयासोंकी 
मदद करना और स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य सेवा के अधिकार को स्थापित करने की ओर बढ़ना। 


अक्टूबर, १९९८ से सेहत स्वास्थ्य साथी कार्यक्रम विकसित करने के लिए काम कर रही है। गांव-देहात के 

हे लोगों को स्वास्थ्य सेवा मिलने के लिए, वहीं की महिलाएं स्वास्थ्य साथी के रूप में तैयार हों और वे स्वास्थ्य सेवा 

की पहली कड़ी का काम करें, ऐसी अन्य लोगों के साथ हमारी भी सोच है। महाराष्ट्र में डहाणू-जव्हार और आजरा, 

* तथा म.प्र. के बड़वानी जिले में पाटी और सेंधवा क्षेत्रों में ५० के करीब गांवों - फलियों में आज स्वास्थ्य साथी काम 

कर रही हैं। दो-तीन सालों में ही, उनके काम की वजह से मेहनतकश, आदिवासी लोगों के लाखों रुपए की बचत 
हुई है। 

पर इस कार्यक्रम की खास बात है, मेहनतकश लोगों के आन्दोलनों के साथ काम करना। योंकि स्वास्थ्य 

और स्वास्थ्य सेवा के लिए चलने वाला संघर्ष सिर्फ बीमारी के खिलाफ संघर्ष नही होता! अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र 

में अधिकार हासिल करने के संघर्ष का ही एक हिस्सा है - स्वास्थ्य के लिए संघर्ष। इसलिए अन्न, पानी, घर इन 

बुनियादी हकों के लिए चलने वाली लड़ाई के साथ स्वास्थ्य कार्यक्रम का समन्वय करना चाहिए। ऐसा करने से, एक 

ओर जन आंदोलन व्यापक होता है, तो दूसरी ओर स्वास्थ्य कार्यक्रम लोगों के अपने आधार पर खड़ा हो पाता है। 


स्थानीय कार्यकर्ता, गांव के लोग - इनके खुद के स्वावलंबी प्रयासों के पूरक के रूप में काम करना यानी 
स्वास्थ्य प्रशिक्षण देना, स्वास्थ्य संबंधी अन्य जानकारी देना और साहित्य तैयार करना, इस प्रकार के काम सेहत करती 
है। स्थानीय ज़िम्मेदारी, वहीं के आन्दोलन के लोग संभालते हैं। स्थानीय आंदोलन की आत्मनिर्भरता मज़बूत हो, ऐसे 
ढंग से काम करने की यह एक कोशिश है। 


हु इस काम की दूसरी विशेषता है, कि हम नहीं चाहते कि कार्यक्रम के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था के सिर्फ 
ह कुछ टापू तैयार किए जाएँ। स्वास्थ्य के बारे में जन-जागृती करके, निजी और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव 
तैयार करना, साथ ही उनमें से संवेदशील लोगों के साथ सहयोगी संबंध बनाना ज़रूरी है। स्वास्थ्य अधिकारों के 
. आन्दोलन को सशक्त करके मेहनतकश लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी हक उन्हें हासिल होने चाहिए, ऐसी हमारी 


सोच है। 

दिसंबर २००१ से इस काम का नया चरण शुरू हुआ है। अन्य ग्रामीण संस्थाओं के साथ सहयोग करके 
स्वास्थ्य साथी कार्यक्रम विकसित करना और महाराष्ट्र तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार 
के लिए जनमत का दबाव तैयार करना, इस प्रकार का काम साथी-केंद्र के माध्यम से दिसंबर २००१ से शुरु किया 
गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर, तथा देश के स्तर पर जन स्वास्थ्य अभियान में 
लगातार योगदान देने का काम भी 'साथी केंद्र' ने एक जिम्मेदारी के रुप में लिया है। 
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स्वास्थ्य साथी कार्यक्रम और 'साथी केंद्र' 


स्वास्थ्य साथी कार्यक्रम का उद्देश्य है: जन संगठनों के साथ काम करके, लोगों के स्वास्थ्य संबंधी प्रयासोंकी 
मदद करना और स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य सेवा के अधिकार को स्थापित करने की ओर बढ़ना। 


अक्टूबर, १९९८ से सेहत स्वास्थ्य साथी कार्यक्रम विकसित करने के लिए काम कर रही है। गांव-देहात के 
लोगों को स्वास्थ्य सेवा मिलने के लिए, वहीं की महिलाएं स्वास्थ्य साथी के रूप में तैयार हों और वे स्वास्थ्य सेवा 
की पहली कड़ी का काम करें, ऐसी अन्य लोगों के साथ हमारी भी सोच है। महाराष्ट्र में डहहाणू-जव्हार और आजरा, 
तथा म.प्र. के बड़वानी जिले में पाटी और सेंधवा क्षेत्रों में 3० के करीब गांवों - फलियों में आज स्वास्थ्य साथी काम 
कर रही हैं। दो-तीन सालों में ही, उनके काम की वजह से मेहनतकश, आदिवासी लोगों के लाखों रुपए की बचत 
हुई है। 


पर इस कार्यक्रम की खास बात है, मेहनतकश लोगों के आन्दोलनों के साथ काम करना। योंकि स्वास्थ्य 
और स्वास्थ्य सेवा के लिए चलने वाला संघर्ष सिर्फ बीमारी के खिलाफ संघर्ष नही होता। अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र 
में अधिकार हासिल करने के संघर्ष का ही एक हिस्सा है - स्वास्थ्य के लिए संघर्ष। इसलिए अन्न, पानी, घर इन 
बुनियादी हकों के लिए चलने वाली लड़ाई के साथ स्वास्थ्य कार्यक्रम का समन्वय करना चाहिए। ऐसा करने से, एक 
ओर जन आंदोलन व्यापक होता है, तो दूसरी ओर स्वास्थ्य कार्यक्रम लोगों के अपने आधार पर खड़ा हो पाता है। 


स्थानीय कार्यकर्ता, गांव के लोग - इनके खुद के स्वावलंबी प्रयासों के पूरक के रूप में काम करना यानी 
स्वास्थ्य प्रशिक्षण देना, स्वास्थ्य संबंधी अन्य जानकारी देना और साहित्य तैयार करना, इस प्रकार के काम सेहत करती 
है। स्थानीय ज़िम्मेदारी, वहीं के आन्दोलन के लोग संभालते हैं। स्थानीय आंदोलन की आत्मनिर्भरता मज़बूत हो, ऐसे 
ढंग से काम करने की यह एक कोशिश है। 


इस काम की दूसरी विशेषता है, कि हम नहीं चाहते कि कार्यक्रम के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था के सिर्फ 
कुछ टापू तैयार किए जाएँ। स्वास्थ्य के बारे में जन-जागृती करके, निजी और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव 
तैयार करना, साथ ही उनमें से संवेदशील लोगों के साथ सहयोगी संबंध बनाना ज़रूरी है। स्वास्थ्य अधिकारों के 
आन्दोलन को सशक्त करके मेहनतकश लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी हक उन्हें हासिल होने चाहिए, ऐसी हमारी 
सोच है। 

दिसंबर २००१ से इस काम का नया चरण शुरू हुआ है। अन्य ग्रामीण संस्थाओं के साथ सहयोग करके 
स्वास्थ्य साथी कार्यक्रम विकसित करना और महाराष्ट्र तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार 
के लिए जनमत का दबाव तैयार करना, इस प्रकार का काम साथी-केंद्र के माध्यम से दिसंबर २००१ से शुरु किया 
गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर, तथा देश के स्तर पर जन स्वास्थ्य अभियान में 
लगातार योगदान देने का काम भी 'साथी केंद्र' ने एक जिम्मेदारी के रुप में लिया है। 
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स्वास्थ्य साथी 
भाग २ 


कम पढे लिखे कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य साथी के रूप में प्रशिक्षण देने के लिए यह सचित्र 
पुस्तक तैयार की गई है। गांवो में रहने वाली जनता को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मिलना तभी 
संभव है जब वहीं के स्वास्थ कार्यकर्ता स्वास्थ्य साथी के रूप में पहली कड़ी का काम करें। जहां 
डॉक्टर की ज़रूरत नही ऐसी सादी बीमारियों मे थोड़ा उचित प्रशिक्षण लेकर स्वास्थ्य साथी अच्छे 
ढंग से इलाज कर सकते हैं, ऐसा जगह-जगह का अनुभव है। गांव में ही हर समय उपलब्ध कम 
खर्च की सेवा, लोगों की भाषा में उन्हें सलाह, बीमारी से बचने के लिए के साथ मिलकर गांव मे 
सुधार - ऐसी भूमिका यह स्वास्थ्य साथी अदा कर सकते हैं। ऐसे स्वास्थ्य साथी बड़े पैमाने पर 
तैयार होना, यह खास कर गांवों-देहातों के लिए नितांत जरूरी है। पिछड़े और दूर-दराज के 
इलाकों में अक्सर कम पढ़ी-लिखी महिलाएँ ही ऐसे काम के लिए आगे आती है। उनके प्रशिक्षण 
के लिए प्रमाणित पुस्तकों की आज कमी है। इसी कमी को दूर करने के लिए, अनेक वर्षों के 
अनुभव के आधार पर यह पुस्तक लिखी गई है। 


अनावश्यक जानकारी न लादना, वैज्ञानिक जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से 
और चित्रों के सहारे देना और स्वास्थ्य के सवालों को जनवादी नज़रिए से देखना, यह इस किताब 
की ख़ासियत है। इसके पहले भाग में स्वास्थ्य; स्वास्थ्य सेवा, बीमारी और इलाज इस बारे में मूल 
जानकारी दी गई है। इसके बाद दस्त, पोषण-कुपोषण, घाव की देखभाल और हमारा व्यवहार, 
यह विषय लिए गए हैं। दूसरे भाग में बुखार, खांसी, पेटदर्द और खून की कमी - इससे संबंधित 
बीमारियों की पहचान और इलाज व रोकथाम के बारे में बताया गया है । 


हमें आशा है कि दूर-दराज के गावबों में कम पढ़े-लिखे स्वास्थ्य साथियों के लिए ही नहीं 
हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए यह पस्तक उपयोगी सिध्द होगी । 
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